ज्ञान बिनु मुक्ति नाहीं ज्ञान बिनु मुक्ति नाही गो बद राधे जान बिनु मुक्ति नाही
दे ज्ञान बिनु हमारे वेद शास्त्र कहते हैं रिते ज्ञाना न मुक्ति ज्याना
देवहिंकइवललम बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होगा थ्योरिटिकल ज्ञान नहीं ब्रह्मज्ञान
ज्ञान बिनु मुक्ति नाहीं गो बिंदरा दे न हो मुख राधे भाई भाई गोपियो की मुक्ति
कैसे बता दे ई गोपियों की की कैसे बता दे 1 दिन 1 प्रश्न रखा था कि ज्ञान के बिना
मुक्ति नहीं होती गोपियां तो अज्ञानी थीं उनका प्यार श्री कृष्ण के प्रति था लेकिन
वो काम युक्त अज्ञान युक्त था उनकी मुक्ति कैसे हो गई और मुक्ति ही नहीं नारद जी
भगवान के अवतार और भक्ति के सबसे बड़े आचार में ब्रह्मा के पुत्र पैदा होते ही
महापुरुष संसारी दृष्टि से और वैसे भगवान के अवतारों में उनका नाम है उन्होंने
महापुरुषों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गोपियों का भागवत में सबसे ऊँचा स्थान दिया
है शंकर जी का सबसे बड़े भक्त हैं श्रीकृष्ण के बइषनवानाम यथा शंभू पुराणा नाम मिदम
तथा और नारद जी ने अपने 84 सूत्र का ग्रंथ उसमें 1 सूत्र बनाया यथा ब्रज गोपी का
नाम एग्जाम्पल दिया बृज गोपियों का प्रेम सर्वोच्च था ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते
हैं बृज गोपियों की उद्धव चरण धूल चाहते हैं और स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं न पा
रहे हम निरबद्यसंजुजाम स्वसा धुकरित्यमबिबुधायुषा प बा yama भजन दूरजरगeहशिंखाला
संबरशतदबाप्रतियातु साधुना 10 32 22 भागवत अरे गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से देवताओं
की उम्र में भी उर्ण नहीं हो सकता और बाकी भक्तों से तो उर्ण हो जाऊंगा उनको अपना
गोलोक दे दूंगा अपना दिव्य प्रेम दे दे दूंगा अपनी सेवा दे दूंगा मोको मांगेंगे दे
दूंगा बहुत सामान है हमारे पास लेकिन गोपियों को ये सब कुछ देने के बाद भी ऋणी
रहूंगा गोपियों के प्रेम की 1 झलक बताऊँ रोंगटे खड़े हो जाएंगे संसार में आप लोग
माँ बाप बेटा स्त्री पति से प्यार किए होंगे थोड़ा बहुत आइडिया होगा लेकिन बहुत
बड़ा जिसका टेटमेंट हो कहीं उसको ज्यादा आइडिया हो सकता है क्या जैसे किसी माँ का
बच्चा खो जाए 4 दिन 5 दिन छे दिन न मिले उसका क्या हाल होता है नींद नहीं आती खाना
पीना बंद हो जाता है उसी का चिंतन करती है और अगर उसके बाद फिर वो मिल जाए बच्चा
वो क्या हाल होता है इतना सुख मिलता है की बच्चे को पकड़ के जोर से चिपटा लेती है
जोर से चिपटाती है ऐसे धीरे सी नहीं बच्चा छटपटा जाता है कोमल बच्चा लेकिन माँ ये
नहीं समझती उसके इतना सुख मिलता है जोर से चिपटा लेती है ऐसे घोर कामान्ध पुरुष
घोर कामांध स्त्री को जोर से चिपटा लेती है पूरी ताकत से ये संसारी सुख का ये हाल
है कूड़ा कबाड़ा जगत में और जिन श्री कृष्ण के दर्शन से परमहंस अपनी समाधि छोड़ देता
है उनके आलिंगन में कितना सुख मिलता होगा on srikinकोyattesujat carna
buruhmstnesuheta sनapriयदdimकर शेषutenatbmata sitabयatतेनकिं घूर पाद भिर भ्रमति
धीर भावदायुरामना गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर मैं दिन भर आपके योग में तड़पती
रहती हूँ कब आएंगे गाय चरा के कब दर्शन करूँगी और जब आप आ जाते हैं कभी एकांत में
मिलते हैं तो आपके चरण के निचले हिस्से को तलुए को अपनी छाती से लगाती हूँ उस विरह
को शांत करने के लिए ऐसे चिपटाती नहीं कष्ट हो जायेगा प्रियतम को चरण के तलुओं को
स्तन के ऊपर रखती हूँ और नई धीरे से रखती हूँ मेरे अस्तनइनके कोमल चरणों में चुभ न
जाएं ये ध्यान रखती हूँ बोलो कौन ऐसा प्यार करने वाला विश्व में होगा इसलिए
ब्रह्मा शंकर दास हो जाते हैं गोपियों के की अपना सुख वो चाहते ही नहीं उनका जीवन
श्याम सुन्दर के लिए उनको कैसे सुख दूं क्या करूँ हाँ उनको गाली खाने में सुख
मिलता है जो लोग में तो गाली मिलती नहीं वह करते रहते हैं 24 घंटे तो यहाँ चलो
श्याम सुंदर छेडेंगे जरूर और जब छेड़ेंगे हम लोग खूब गाली देंगे आज तो प्रीतम को
बड़ा सुख मिलेगा ये गुस्से वाली गली नहीं है जो संसार में हम लोग देते हैं किसी को
किसी का नुकसान कर दे कोई र वो गाली देता है गुस्से में वो वाला ये गाली का विषय
नहीं है ये श्याम सुंदर के सुख के लिए देती है तो उन गोपियों के श्याम सुंदर रिणी
है वे गोपियाँ नारज जी कहते हैं युधिष्टिर से छोटे मोटे की बात नहीं करते
युधिश्टरतुमको मालूम है गोपियाँ काम भाव से प्यार करती थी कातसमाबैरानुबंधन निर
बैरिन भै नवा स्नेहा का मे नवा जुंजा बैर से भी श्याम सुंदर से कोई प्यार कर ले बर
कंश दुश्मनी करता था श्याम सुंदर से दुश्मनी करते करते करते करते उसका ये हाल हो
गया कि खाना पीना सोना सब गया बैठे बैठे इसमें बिसरी कृष्ण हैं अरे इसमें कृष्ण
हैं रोटी पूरी थाली इसमें बैठ गया a सी न सं बिशम स्तिष्ठन भुंजाना पर यतन महीम
चिनतयानूरिजि के शो मपश्याततनमयम जगत 10, 2, 24 सारे संसार में उसको श्री कृष्ण
नहीं दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ पागल हो गया जैसे जैसे गोपियों का जित देखू तित
श्याम है ऐसे ही कंस का हाल हो गया उसको भी गो लोग दिया शिशुपाल इतनी दुश्मनी भरी
सभा में 1 गाली दिया मुस्कराते रहे सब राजाओं के बीच में आप लोगो को जब भी हम देते
हैं सबके बीच में तो लोग के अकेले में कहते हैं अपने दोस्त से सबके सामने डाटा
अकेले में चप्पल मार लेते कोई बात नहीं सब के सामने गुरु की डांट भी खराब लगती है
हमको और श्री कृष्ण की कोष ने गाली दी नंबर 1 नंबर 2 श्री कृष्ण गिनते रहे नंबर 3
नंबर 4 नंबर 90, नंबर इक्यानवे बान जैसे क्रिकेट में रन बनाता है न कोई से ठाकुर
जी गिनते रहे जब सौ हो गया सौ अपराध उसको माफ कर रखा था इसलिए सौ गाली तक और सब
राजाओं को बुरा लग रहा था लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे संत तो भगवान को अपमान
गाली से दुख नहीं मिलता कोई व्यवहार उनको दुखी नहीं कर सकता वो तो ऐसा काम कर देते
हैं लोग बुराई करे जान बूझ के तो जब सौ अपराध पूरे हो गए तो चक्कर को बुलाया सिर
काट दिया वो गया तो सातवें स्कंद के पहले अध्याय का पचीस भागवत कामा द्वेश भया
सनेहा यथा भक्तेश्वर मन हित्वा गत 7 भागवत काम से क्रोध से से से कैसे भी मन का 1
हो जाए भगवान में देखो ये पारस है ये लोहा है प्यार से छुआ दिया है सोना बना देना
हम बड़ी भारी रहेंगे सोना बना दिया गधे तू क्या सोना बनाएगा देख ये भी बन गया वो
मिलना चाहिए मन भगवान में बस किसी तरह से उल्टा सीधा मिले उसको भगवान की प्राप्ति
होगी अरे गधे की अकल से समझा आपको कोई जहर पिला दें धोखे में दूध में मिला के तो
क्या होगा मर जाएंगे और क्या होगा और अगर आप खुद विश मंगा के पीले आत्महत्या के
लिए तो तो भी मर जाएंगे है यानि विश अपना काम करेगा चाहे ज्ञान के पियो चाहे
अनजाने में पियो न बस्तु शक्तिरबुद्धिमपे ते फिलोसफी है वस्तु बुद्धि का सिद्धांत
नहीं मानती की कैसी बुद्धि है कैसी भावना है वो जो वस्तु है उसका फल मिलेगा अगिन
में सती होने गई स्त्री आइए उसको भी जला दिया किसी के हाथ पैर बांध के 2 आइए आप भी
उसको भी जला दिया और कोई मरा हुआ मुर्दा गया उसको भी जला दिया आग से संपर्क हो वो
जलेगा दुष्ट से कहा gopakamaभयaकंसo sa चैद्यादयोद्रपा काम भाव से गोपियां गई भय
से कम सुख गया शरण में द्वेश से शिशुपाल गया सब गो लोग गए और जब वो लोग गए तो अब
वहाँ माया तो जाती नहीं को आप कैसे आये हम प्यार करते थे करते हो गए वहाँ फर्क
नहीं है गोलोक में क्योंकि वो जो गड़बड़ी करने वाली माया थी वो वहाँ जा ही नहीं सकता
वहाँ तो सब महापुरुष बने जाते है तो जजमेंट दिया नारद जी ने समा केना पिपामनकृष्णे
युधिष्ठिर इसलिए किसी भी उपाय से मन का अटाइटमेंट भगवान में हो जाए उसको भगवान का
फल मिलेगा भावना से कोई मतलब नहीं क्योंकि भगवान निरावरण ब्रह्म है और ये संसार
सावरण ब्रह्म है इस संसार में भी भगवान व्याप्त हैं लेकिन भगवान का लाभ नहीं मिलता
हर 1 व्यक्ति में भी भगवान बैठा है लेकिन हम माँ से प्यार करते हैं बाप से करते
हैं बीबी से करते हैं तो माया बद्ध होते जाते हैं भगवान नहीं मिलते क्योंकि ये
साधारण ब्रह्म हैं माया के अन्डर में है तो निरावरण ब्रह्म के लिए ये कानून है कि
किसी भी भाव से मन का मन का भूलना ने अटैचमेट हो पूर्ण रूप से सेंट परसेंट उसको
भगवान का फल मिलेगा शुकदेव ने सुनाया ये बात कि नारद ने ऐसा दुष्टि से कहा था
लेकिन परीक्षित के दिमाग में बैठा नहीं माया बद्ध ये सोच नहीं पाता के काम युक्त
हुआ कैसे भगवान से मिलने वाला ये प्रहलाद भगवत प्राप्ति कर चुका फिर ब्याह किया
बच्चे हुए कैसे ये ध्रुव ये सुग्रीव विभीषण अरे ये लक्ष्मण भरत बड़े बड़े ये हम लोग
अपनी बुद्धि से जब सोचते हैं न तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते वे कैसे कर लेते हैं 1
मोटी अकल की बात नहीं समझते हम लोग की 15 बरस का बच्चा है अपने माँ बाप से पूछता
है को मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूँ हाँ हाँ मेरा बेटा है पापा से पूछा पापा मैं
तुम्हारा बेटा हूँ हाँ बेटा हमारा बेटा है अब बच्चों की मीटिंग हुई आपस में मम्मी
भी कहते हैं तुम हमारे बेटे हो पापा भी कहते हैं हमारे बेटे हो ऐसा कैसे है किसी 1
के बेटे होंगे हम सब बच्चों ने कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है सब लोग अपने अपने मम्मी
पापा से आज पूछेंगे सब बच्चों ने मीटिंग करके और अपने अपने मम्मी पापा के पास
पहुँचे मम्मी आप कहती है तुम हमारे बेटे हो और डेडी भी कहते हैं तो हमारे बेटे हो
ऐसा कहते बेटा ऐसे ही है क्या है चाहिए समझाओ न हमको तू बेटा नहीं समझ सकता क्यूँ
नहीं समझ सकता तमाम बात तो मैं समझता हूँ हा हा ठीक है लेकिन 8 10 साल और रुक जा न
तो फिर सब समझ जाएगा अगर सारी दुनिया के फिलोसफर समझाना चाहे बच्चे को कि माँ बाप
के संयोग से ही बच्चा होता है वो नहीं समझ सकता याद कर लेगा माँ बाप के संपर्क से
ही बच्चा होता है माँ बाप के बुद्धि में नहीं बैठेगा ऐसे ही जब तक हम माया से परे
न हो जायेंगे तब तक हमारी बुद्धि में हमारे आइडिया से ये बात नहीं बैठ सकती कि काम
से परे रहते हुए काम का कार्य करता है क्रोध से परे है और मर्डर करता है अर्जुन
हनुमान जब हम वहाँ पहुँच जायेंगे खुद मायातीत हम योग माया से करते हैं पहले माया
हमारे ऊपर हावी थी अब महा पावर भगवान की मिल गई हैं उससे करते हैं तो सुखदेव
मायातीत माँ के पेट में वो समझ गए कि परिक्षित के अभी खोपड़ी में धसा नहीं लेकिन
राहेनदूकाकरन चुप रहो लेकिन परिक्षित चुप नहीं रहा उसने थोडी देर बाद फिर कहा
महाराज हाँ ठीक है चुप रह तमेव स्वयं सुखदेव ने उठाया सवाल इसके दिमाग का कीड़ा
निकल पड़ेगा उन्होंने कहा तमेव परमात्मा न जार बुध्यापिसंगता जहर गुण मयम देहम सद्य
प्रक्षीण बंधना परिक्षित जार बुद्धी से गोपियां भगवान शरण में गईं जार जार कहते
हैं घर में पति बैठा है चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करें उसको जार प्रेम कहते
हैं व्यभिचार कहते हैं उसी को परिक्षित ने कहा अच्छा हुआ गुरुजी ने कह दिया मैं ही
पूछूँगा इनसे फिर वो कहता है गुरु जी मैं कुछ पूछूं शुकदेव जी ने कहा हाँ तेरे
पूछने के लिए मैंने कहा पुठ पुछ ने कहा कम बिंदु पर कांतम नत ब्रह मताया मुने श्री
कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानती थी गोपियाँ हां केवल प्रियतम मानती थी लबर हां है तो
उनके इस गुणयुक्त कार्य में वो निर्गुण कैसे हो गई वही प्रश्न जो मैंने रखा था आप
लोगों के सामने जरा गुस्सा आ गया सुखदेव को कि अभी तो मैंने इसको 2 बार समझाया कि
द्वेशाचैद्या दयो नृपा अभी अभी बताया इसको की नारद जी ने दुष्ट से कहा के द्वेश से
दुश्मनी से शिशुपाल भी गोल हो गया फिर भी ये गधा पूछ रहा है कि गोपियों को गोलो
क्यो मिला तो उन्होंने कहा उत्तम पुरस्त चाय तत्य चिद्या सिध्य यथा गाता
द्विशननपरिशिकेशम के मुता प्रिया अरे दुश्मनी करने वाला जब मो पा सकता है शिशुपाल
तो फिर गोपियों के बारे में क्या प्रश्न कर रहे हो परीक्षित तुम्हें लज्जा नहीं
लगती सुनो jagen concluजnकाममक्रोधम भय स्नेह आ क्याम सहार द में बचा नित्यम हाराऊ
बिदा तो यान तितनमयतामतकाम भाव से क्रोध भाव से स्नेह से प्यार से मुक्ति चाहने की
भावना से प्यार करे कोई ज्ञानी किसी प्रकार से भी मन का अटेचमेंट कर दे तो वस्तु
का फल मिलता है भावना का नहीं भावना कोई हो मन का 1 होना चाहिए भगवान में बस उसने
कहा अब गुरुजी ने जोर से डाँटा है चुप रहो लेकिन बैठा नहीं अभी दिमाग में लेकिन अब
क्या कर रहे हैं आगे फिर बोलेंगे तो कहीं गुरुजी ने भाग सुना ने बंद कर दे तो क्या
ठिकाना तो आप क्या करें बिचारे तो अब श्री कृष्ण पर हमला किया अंत में चाहे भागवत
सुना वे चाहे न सुना वो आज हम 1 प्रश्न रखेंगे इनके आगे दशम, स्कंध के ये जो हमने
बताया, उनतीसवें अध्याय का है पहले सातवें स्कंध के पहले अध्याय का हमने बताया था
फिर बताया दशमस्तकंड के वन्तीसवें अध्याय का ग्यारहवां बारहवां तेरहवा पन्द्रहवा
लोक अब भागवत में ही दशमस्कंध के तैंतीसवे, अध्याय में, सत्ताइसवें लोक में प्रश्न
करता है परीक्षित है भगवान का अवतार क्यों होता है महाराज गुरू जी अब तो गीता में
कहा है और जगह भी कहा है धर्म संस्थापन के लिए प्रमुख और अधर्म मिटाने के लिए
sंs्tapnayaharmas prmaytrsvtinoi bgvansnjgiswra गुरु जी भगवान का अवतार तो धर्म
संस्थापन के लिए होता है हाँ मालूम है मुझको बता रहा तो फिर गुरूजी सकथन धर्म से
तू नाम करता बकता भिरकषिता प्रति पमा चरत ब्रह्मण परदारा भि बरषन धर्म के बनाने
वाले बोलने वाले वेद में पालन कराने वाले भगवान ने स्वयं धर्म के विरुद्ध पर
स्त्रियों से प्यार क्यों किया पर दारा भिमरशनम दूसरे स्त्रियों से बहुत परेशान
हुए कितने बार इसको समझा लें खैर 1 बार और कोशिश करते हैं अगर नहीं समझेगा तो उसको
बंद बंद कर देंगे लेक्चर देने बंद कर देंगे ये कभी नहीं समझेगा क्योंकि माया बद्ध
है जब तक ये स्वयं माया से परे न हो जाएगा तब तक भगवान की योग, माया शक्ति नहीं
मिलेगी उस शक्ति के मिले बिना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये कैसे होता है इसलिए ये
समझेगा नहीं तो उत्तर दिया शुकदेव ने धारमब्यतकरमदिष्टो श्वराणामचसाहसम तेजी सम न
2 शाय बनने सरबभुहोजाता जो समर्थ होते हैं यानि मायातीत या मायाधीश भगवान वे धर्म
के विपरीत भी काम करें तो उनको पाप नहीं छू सकता ये पाप और पुण्य माया के अन्दर
वाले को बांधते हैं जैसे आग सब कुछ खा जाती है जो उसने जाय उसको आग बना देती है
खुद वो नहीं हो जाती यानी अशुद्ध को शुद्ध कर देती है शुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु
अशुद्ध नहीं होती फिर से सुनो जब अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु से मिलती है तो अशुद्ध
वस्तु शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं बना सकती बल्कि शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को
शुद्ध बना देती है जैसे गंगा जी उसमें 1 नाला बैठ गया मिल गया 1 नदी और आई वो भी
मिल गई देखो गंगा जी चलती हैं गोमुख से तो रास्ते में कितनी नदियाँ मिलती जाती हैं
उसमें और बड़ी बनती जाती है गंगा लेकिन जो मिल गई आके उसमें यहाँ तक इलाहाबाद में
यमुना इतनी बड़ी नदी मिल जाती हैं तो आगे गंगा जी नाम हो गया और गंगा जी का ही फल
मिलेगा गंगा जी ने उस जल को गंगा जी बना दिया और खुद तो गंगा जी ही हैं तो रब पावक
सुरसरी की नाईं तो समर को धर्म के परित्याग में पाप नहीं लगा करता परीक्षित वे पाप
पुण्य से ऊपर चले गये वो अच्छा काम करे तो भी फल नहीं मिलेगा कुशलाचरितेनइसा
स्वार्थ बिंदतेबिपरजनवानर थो इसलिए परीक्षित ये मत आगे पूछना तो फिर लोग नकल
करेंगे ना ना लोगों को नकल नहीं करना चाहिए क्यों इसलिए कि संसार में भी कोई अपने
से आगे वाले की नकल नहीं कर सकत ता नहीं करता 100 फुट की ऊँचाई पर चलता है 1 रस्सी
के ऊपर हजार आदमी बैठे देख रहे हैं 1 पहलवान ने सोचा ये दुबला पतला आदमी चल सकता
है तो मैं क्यों नहीं चल सकता वो भी चढ़ गया सीढ़ी से ऊपर और जब रस्सी के ऊपर चढ़ा
और हाथ यों किया तो चला आया नीचे 1 लड़का विद्यार्थी उसको गुरु जी ने पढ़ाया को जो
बड़े करें वो छोटों को करना चाहिए नकल करना चाहिए अनुकरण करना चाहिए बड़ों का उसने
कहा ठीक है टीचर के आने से पहले टीचर की कुर्सी पर बैठ गया टीचर ने कहा क्या गडबड
हो गया है इसका मैं आ के खड़ा हूँ फिर भी बैठा अरे अगर बैठ भी गया तो टीचर आ गया है
अब तो के भागे डर के मारे तो टीचर भी बड़ा होशियार था वह बेंच पर बैठ गया आगे और
उसने कहा इनसे अभी सवाल करता हूँ मैं देखें ये बच्चू कैसे जवाब देते हैं अब जैसे
बच्चे टीचर से सवाल करते हैं टीचर समझाता है ऐसे वो मास्टर ने सवाल किया उस बच्चे
से अब वो अगली बगली झांकने लगा इतनी नौलेज कहा उसको तुन ने कहा क्या समझे देखो
बड़ों की नकल ऐसे नहीं होती क्रम से होती है सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो देखो वो आदमी सीढ़ी पर
खड़ा है ये सव सीढ़ी उसको उतरना है तो 11 सीढ़ी पर कदम रखेगा अगर डायरेक्ट नीचे आना
चाहेगा तो फिर यूं हो जाएगा तो संसार में भी लोग नकल नहीं करते बडों का वहाँ पहुँच
कर के नकल होती है योग्यता से होती है ए बी, सी डी नहीं जानता और कोर्ट में चला
जाय काला कोट पहन के रोकेट वकालत क्या करेगा नॉलेज तो है नहीं तो वेदव्यास ने कहा
कि नैयत समाचारे जातू मन से भी असमर्थ समर्थ की नकल न करें अन्यथा मर जायेगा 84
लाख में घूमेगा देखो शंकर जी ने हलाल पी लिया और नील कंठ की डिग्री मिल गयी और अगर
तुम 1 10 किलो संखिया भी पी लोगे तो जीरो बटे सौ हो जाओगे तुम नकल नहीं कर सकते तो
इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान के प्रति किसी भी भाव से मन का अटेनमेंट
हो जाए तो भगवान का फल मिलता है लेकिन ये भगवान के अवतार काल में हो सकता है भगवान
का अवतार हमेशा तो मिलेगा नहीं तो इसलिए हमारे लिए सिद्धांत है अनुकूल
कृष्णानुशीलन भक्ति रुच्चते अनुकूल भाव से ही श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए
दास्य भाव उससे ऊंचा स्भाव, उससे ऊँचा बातसल्लभाव, उससे ऊँचा माधुर भाव अर्थात वह
मारे सब कुछ हैं ऐसा मान कर उन में मन लगाना चाहिए ये मन लगाने में समय लगेगा ये
ऐसे मजाक नहीं हैं 1 मिनट में आप लगा देंगे क्यों इसलिए कि संसार में आपका मन
अनादििकाल से लग चुका है बड़ा गहरा अटेचमेंट हो गया है प्लस संसार प्रत्यक्ष है कि
इंद्रियों को उसका विषय मिलता है भगवान के विषय में तो सोचना पड़ेगा मिलता नहीं है
प्रत्यक्ष इसलिए मेहनत पड़ेगी पहले परिश्रम फिर आनंद ही आनंद जैसे पहले खुदाई करते
हो तो कंकड़ मिला पत्थर मिला और खुदाई करो और करो आप पानी मिला और अगर 10 फुट खोद
के आपने कहा हाँ तो कंकड़ है चलो वहाँ खो 2 यहाँ भी 10 फुट पर पत्थर आ गया चलो वहाँ
खोदो तो ऐसे खोजते रहोगे कभी पानी नहीं मिलेगा तो साधना लगातार करनी होगी तो भगवान
अपने भक्त को जो सकाम भक्त भी होते हैं तो उनको ददा में बुद्ध, योगमत कृपा करके
अपनी शक्ति दे देते हैं तो उसकी कामना खत्म हो जाती है कामना की जननी माया खत्म हो
जाती है और वो सदा के लिए भगवान का बन जाता है फिर उसमें कोई दोष की कल्पना ही
नहीं रह जाती ये आशय है
